को दान ही 1 ऐसा साधन हैं कलयुग में और धर्म कर्म तो सब बिगड़ गये आप समझते हैं जज
कर रहे हैं और उसका विधान गलत है आपको नर्क मिलेगा प्रकट चारि पद धर्म के कलि मह 1
प्रधान येन केन बिधिदिनेदान करे कल्याण रूरषिदास ने कहा है दान में कम कल जुगे मनु
जी महाराज ने कहा है क्योंकि और कर्म धर्म में बड़े कड़े कड़े नियम हैं देवताओं के
कर्म में 1 स्वर गलत हो गया वेद मंत्र का जजमान मेहनत थी उल्टा फल मिलता है इसलिए
दान करने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए
